ऐ ईमान वालों! 
अल्लाह की तरफ ऐसी तौबा करो जो ,आगे को नसीहत।हो जाए। 
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त्रहतर रिश्तों के लिए आसान अमल 
बाद नमाजे जे इशा दो रकअत नमाज पढ़े हर रकअत में सूरह 


फातेहा के बाद -  मरतबा सूरह इखलास पढे। नमाज जु के बाद 
उसी जगह बैठ कर 29 मरतबा <५:|।|: (या लतिफो ) पढ़े। और 









_ | अपने बच्चो के अच्छे रिश्ते के लिए दुआ करें। 

न्न्द ये अमल लड़के और लडकिया भी कर सकती है। जिन के 
:- | लिए रिश्ता तलाश किया जा रहा है। 

“- नोट :- ये अमल ता-हूसूल मुराद करें इंशाह अल्लाह बहूत 


जल्द अच्छा और बहतर रिश्ता तए होगा। 





/: *03] 0 8 ९ ८7.) है? / है: | ८। /] 
८3 अव्वल व आखिर दरूद शरीफ पढ़ लें 











५" वज़ाईफ तादाद फज़ीलत 
० 
] 3 है. अली लि डी 
<€ छाए इक हक उतएक गम दूर 
252 ह्‌य्यो गेब से रोज़ी 
0०६ इतवार| या हरय्याया हासिल होती है। 


मकबूलियत 
_ पीर शरीफ़_ | 00 | हासिल होती है 
28 (४. ४2350 752 क 07 हल 


अज़ाबे कब्र से 
400 
_ हय्यूल क्यू... 
_ठ कय्यूम हो जाऐगा। 
रोज़ाना पढ़ने की दुआ 
५००, £,ी८०2४5८ 59 ८ ०५४9|2॥५४॥ ५७: 
सुबह और शाम 7 मरतबा पढ़ने से बड़े रुके हुए काम पुरे होने की उम्मीद है। 
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... ऐ ईमान वालों! 
अल्लाह की तरफ ऐसी तौबा करो 
जो आगे को नसीहत हो जाए। 










खलिफा-ए-सरकार ताजुश्शरीआ व हुजूर गुल्जारे मिल्‍लत 
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बस 
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| है । हा नगद . - आरा थ्ु | जे | 
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न .... बराये महेरबानी इत्तेलाअ फरमा दें। 


८7 ) 
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हरफे आगाज 


- * तमाम तारीफे अल्लाह तआला के लिए है जो अपने बंदो पर 
सैकड़ो माओ से ज़्यादा महरबान है। और दरूदो-सलाम हो आका 
अलैहिस-सालातो-वससलाम पर जिन्हे अल्लाह जल्ला शानहु ने तमाम 
आलम के लिए रहमत बनाकर मबउस फरमाया और ता-क्यामे क्यामत 
सलाम व रहमत हो आप की आल और असहाब पर के जिन के दम कदम 
से दूनया की रनाईयां है। 

अवामे अहले सून्नत की आसानी के लिए इस फकिरे कादरी और 
गदाऐ सरकार ताजुश्शरीआ ने इस किताब को तरतिब दि ताके अवाम 
तौबा के तरीके से आशना ना हो जाए। 
अकसर लो तौबा के तरीके से नावाकिफ है। और सिर्फ कान 
पकड़ लेने या गालो को पिट लेने को ही तौबा समझते है। मगर ऐसा नहीं 
है। किस गुनाह से कैसी तौबा करना है इस रिसाले में तफसिल से बताया 
गया है। तौबा करने से पहले कितनी चिजो का होना जरूरी है। तीबा का 
तशीका क्‍या है। वो सब इस मे मौजूद है मैने सैय्यदना इमाम गजाली रजि 
अल्लाहो तआला अल्हो की किताब ““मिनहाजुल आबेदिन '” से इसतेफादा 
करते हुए इस किताब को इस तरह तरतिब दिया है। 
4..._ अगर गुनाह जाहीर हो जाए तो तौबा ऐलानिया करे और गुनाह 
खुफिया हो तौबा भी खुफीया है। अं 
,.. तौबा के शराईत :- तौबा से पहले चार शर्ते है। 
तौबा के मुकदमात:- तौबा के तिन मुकदमात है जिन का तौबा 
'से पहले होना जरूरी है। ९ ( 
गुनाह के अक्साम:- गुनाह तिन किस्म के है और हर किस्म की 
तोबा अलग है। 00% “0 07 इक 
तौबा का तशीका:- तमाम सुन्‍्नी मुसलमानो से गुजारिश है के. 
इस किताब को पढ़हे और अमल करने की कोशिश करें और इस 
- फकीरे कादरी के वालिदे ग्रामी मम मोहम्मद रफिक सिद्दीकी 
"के लिए दुआ मगफिरत फरमाए। क्‍ कक | 








मोहम्मद अतीक्र-रहमानसिदृदकी.... 


-छ 
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 तौबा 
..गुनाहों से तोबा करना हर मुसलमान मर्द व औरत पर वाजिब है। 
फरमाने इलाही है..... हट 
यू ०६ 4 ३० 4|॥| है | ३२2 9७ 34० । (32 ;क्‍ [६६ [॥ 
ऐ ईमान वालो! अल्लाह की तरफ ऐसी तौबा करो जो आगे को 
नसीहत हो जाए। (अत्तहरीम : 8) क्‍ 
; 4॥ ३... 5.33॥५< 9 ३५५ $ हैं 2 
. और उन जेसे न हो जो अल्लाह को भूल बैठे। (अल हश्र : 9) 


७ बडी दुकलढ अत हू डु ४ ॥॥ ९ 
“ हर ४ | 2 है. 322 | $४॥ 2 4॥॥| (॥ 


बेशक अल्लाह पसंद करता है बहूत तौबा करने वालों को और पसंद 
रखता हे सुथ्रों को। (अलबक्रह : 222) 


फरमाने रसूल ४६८. 4५०७३)४ ८७४६ .४३॥ ७० ५४० 
गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा हे, जैसे कि उसने गुनाह किया ही नहीं 


७५5 ७05.० थे॥ (| (० (54 0०» 


अल्लाह तआला के नज़्ददीक कोई चीज इससे ज़्यादा पसंदीदा नहीं कि 


जवान आदमी तोबा करे। 
७उ्छ :८ | 


५ |५5 (34-9.० (५ 0033+ 
तुम में से बेहतर वोह शख्स है जिससे अगर गुनाह सादिर हो तो बाद में 
फोरन तोबा करें। 


इमामें गूजाली फरमाते हैं कि ऐ इबादत के तालिब! तुझ पर 
_ इबादत में मशगूल होने से पहले अपने गुनाहों से तौबा 
करना लाजिम है और येह दो वज से लाजिम है। एक तो 
इसलिये कि तौबा की वजह से तुम्हें फरमाबरदारी और इबादत 


42 
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की तौफीक नसीब हो। क्योंकि गुनाहों की नहूसत बंदे को फरमाबरदारी और 
इबादात बजा लाने से महरूम कर देती है और उसपर जिल्‍लत और रूसवाई 
मुसल्लत कर देती है। यकीन जानों कि गुनाह एक ऐसी जंजीर है जो बंदे को 
नेकी की तरफ चलने से रोक देती है और गुनाहो के होते हुए अच्छे कामों में 
जल्दी नहीं हो सकती। क्योंकि गुनाहो का बोझ नेकीयों के सुकून को पैदा 
नहीं होने देता और गुनाहों पर इसरार और अड़े रहना दिल को सियाह 
(काला) कर देता है। इस तरह इन्सान संगदिली और गुनाहों के अंधेरों में 
मुब्तला हो जाता है, न उसमें खुलूस पैदा हो सकता है और न ही इबादत में 
लजजत और हलावत पैदा हो सकती है। जो शख्स गुनाहों से तौबा हो न 
"करेगा और अगर खुदा का फज़्ल उस के शामिले हाल न हो तो रफ्ता रफ्ता 
येह गुनाह उसे कुफ तक पहुँचा देंगे। ऐसे शख्स पर बदबख्ती गालिब 
आजायेगी। तौबा के जरूरी होने की दुसरी वजह येह है कि बगैर तौबा के 
इबादात कुबूल नहीं होती। जिस तरह कर्ज ख्वाह का कर्ज अदा करने से 
पहले उसके सामने हदये तोहफे कोई अहमियत नहीं रखते और न ही वोह 
उन्हें कुबूल करता है। इसी तरह पहले गुनाहों से तौबा लाजिम है उसके बाद 
आम इबादाते नाफेला । इसी तरह जब फराइज किसी के जिम्मे लाजिम हो 
तो उसके नवाफिल वगैरह कैसे कुबूल हो सकते है। इसी तरह अगर कोई 
शख्स हराम व मम्नुअ काम ना छोडे मगर मुबाह और हलाल चिजो में परहेज 
- व अहतियात करें तो उसका परहेज करना क्या हैसियत रख सकता है और 
_ वोह शख्स खुदा तआला से मुनाजात, उसकी बारगाह में पसंदीदा और | 
उसकी सना करने के लायक केसे हो सकता है। 
..  तौबतुन-नसुहा के क्या मअना है; उसकी तअरीफ क्या है और बंदे 
को क्या करना चाहिये ज़िससे उसके तमाम गुनाहमुआफ हो जायें। -..... 
. तोइस बारे में सुफीया फरमाते हैं कि दिल के कामों में से एक काम 





शक 
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तोबा है और आम उलमाए किराम ने इसकी तअरीफ:ये की हैं। 


. ८3४॥ ७० .४४॥ ९५८ दिलकोगुनाहोंसेपाककरना। 
औरमशाएखनेइसबारेमेंयेहतअरीफकीहैीी..._./.. “ 
. आइन्दा के लिये ऐसे गुनाह छोड़ 2 कक: 
.. देने का इरादा करना जिस दर्ज... 
| लः का गुनाह पहले हो चुका हो और 
'येह तर्क खुदा की तअजीम और. 
दें रह है क्‍ उसकी नाराजगी के डरं की वजह हा | 
. से हो। (मिन्हाजुलआबेदीन)......... 





तोबा के शराड्त 
मशाएख की तअररीफ के मुताबिक तौबा की चार शर्तें हैं। 
पहली शर्त' गुनाह छोड़ देने का इरादां। इसका मतलब येह है 
कि अपने दिल को इस बात॑ पर पुख्ता और मजबूत करले , कि आईन्दा कभी 
गुनाहों की तरफ नहीं पलटूँगा। लेकिन अगर कोई शख्स गुनाह छोड़ दे मगर 
)| दिल में ख्याल हो कि फिर कभी गुनाह करूँगा या शुरूआत से गुनाह छोठने 
का इरादा ही न हो तो ऐसा शख्स बअजं औकात फिर गुनाहों में मुब्तला हो 
जाता है। ऐसा शख्स अगरचे वक्‍ती तौर पर गुनाहों से रूक जाता है मगर उसे 
ताइबनहींकहा जासकता। ४: : दल इव्पाड सर 
| दुसरी शर्त” येह है कि जिस गुनाह से तौंबा कर रहा हों उस दर्जे 
#2| का गुनाह पहले कहीं उससे सादिर हो चुका हो क्योंकि अगर पहले इससे 
| ऐसा गुनाह सादिर नहीं हुआ सिर्फ आइन्दा के लिये उससे बंचतां हैं तो ऐसे ।2 
शंख्स को ताइब नहीं कहेंगे बल्कि मुंत्तकी कहेंगे।. 7 # 7 5 57 7? ! 
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: “तिसरी शर्त येह है कि वोह गुनाह रूतबे में पहले गुनाह की तरह _ 
हो न कि सुरत में. जैसा कि पुराने बुढ़े ने जवानी के जमाने में जिना या 
डाका-जनी का इर्तेकाब किया हो कि अब वोह बुढ़ापे में तौबा तो कर सकता 
है क्योंकि तौबा का दरवाजा बंद नहीं हुआ हैं मगर अब उसे जिना या 
डाका-जनी को छोड़ने का इखि्तियार नहीं। क्योंकि अब वोह अमली तौर पर 
गुनाह नहीं कर सकता। तो चुंकि अब वोह जिना या डाका-जनी पर कादिर 

। नहीं, इसलिये ये नहीं कह सकते कि वोह उन्हे अपने इख्तियार से छोड़ रहा है 
या उनसे रूक रहा है क्यों कि अब वोह आजिज हो चुका है और अब उसे 
गुनाहों पर कुदरत नहीं रही। मगर वोह इस वक्त भी जिना या डाका जनी 
जैसे दुसरे हराम व मम्नुअ कामों पर कादिर है जैसे झूट बोलना, किसी को 
जिना की तोहमत लगाना , किसी की गीबत या चुगुली करना वगैरह..... येह 

_ सब गुनाह है। अगरचे हर एक में अपने एअतेबार से फर्क हैं लेकिन ये गुनाह 
एक ही रूतबे के शुमार होते है। मगर येह गुनाह बिदअत की पैरवी से कम हैं 
और बिदअत की पैरवी कुफ से कम है। 

“चीथी शर्त येहहै कि तौोबा अललाहतआला की तअजीम के लिये 
और उसके दर्दनाक अजाब से डर कर हो, किसी दुनयवी गर्ज या लोगो से 
डर कर अपनी तअरीफ के लिये या अपनी शोहरत के लिये या जिस्मानी 
लागरी व कमजोरी या मोहताजी और किसी रूकावट की वजह से न हो। 
जब तोबा के येह शराइत पायें जायेंगे तो तौबा मुकम्मल तौर पर होगी और _ 
उसे सच्ची तौबा कहा जायेगा। क्‍ 


तौबा के मुकद्देमात 
इन तीन चिजो का तौबा से पहले होना जरूरी है। 
अपने गुनाहों को बहुत ही बुरा तसब्वुरकरें। 
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2. अल्लाह तआला के अजाब की शिद्तत और उसके गृज्‌ब की सख्ती 
को दिल में हाजिर करें! 
3. अपनी कमजोरी और गुनाहों के बारे में अपनी बेहयाई को महसूस 
करे। क्यों कि जो शख्स सूरज की तेज धुप, चौकीदार के थप्पड़, और च्यूटी 
के डंक. को बर्दाश्त नहीं कर सकता वोह दोजख की शदीद गरमी , जहन्नम 
के फरिश्तों की मार और इन्तेहाई जहरीले सांपों के डंक को कैसे बर्दश्त कर | 
। सकता है। दोजख मे बिच्छू खच्चर के बराबर होंगे और वहाँ सांप ऊंट की 
गर्दन के बराबर होंगे और यह सांप बिच्छू दोजूख की आग के होंगे। उस वक्त 
वोह गुस्से व गृजब के मकान मे रखे होगे ..... हम बार बार खुदा के गुजृब और 
अजाब से पनाह मांगते हैं। तुम अगर इस दहशतनाक अजाब को याद रखोगे 
और दिन व रात में किसी वक्‍त उनकी याद ताजा करते रहोगे तो जरूर तुम्हें 
गुनाहों से खालिस तौबा नसीब हो जायेगा। 

अल्लाह तआला हर एक को अपने फज्ल से तौबा की तौफीक दे।. 
| अगर तुम तौबा न करने का येह बहाना करो कि हमें अपने नफ्स पर भरोसा 
नहीं, शायद तौबा करने के बाद फिर गुनाह से बाज रहे या न रहें। और शायद 
हम तौबा पर कायम रहे या न रहे, इसलिये तौबा करने से क्या फायदा। तो 
इसका जवाब सुन लो कि ऐसा ख्याल शैतान का सरासर धोका और फरेब है 
क्योंकि तुम्हें कैसे मअलूम कि तौबा कररने के बाद तुम से जरूर गुनाह हो 
 जायेगा। हो सकता है तौबा करने के फौरन बाद तुम्हे मौत आजाये और गुनाह 
करने का मौक्आ न मिले। बाकी येह ख्याल कि तोबा करने के बाद शायद 
| फिर गुनाह हो जाए तो इस ख्याल का कोई एअतेबार नहीं। । 

. तुम पर सिर्फ येह लाजिम है कि तौबा करते वक्‍त आइन्दा गुनाह 

| छोड़ देने का पक्का इरादा करे। बाकी इस इरादे पर तुम्हें इस्तेकामत देना | 
39 खुदा का काम हैं अगर इस इरादे पर खुदा के फज़्ल से तुम कायम रहे तो बस ॒| 
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यही मक्सदे असली है। और अगर तुम इस इरादे पर कायम न रह सके तो भी 
तुम्हें एक फायदा जुरूर मिला कि तुम्हारे गुजिश्ता गुनाह तो मुआफ हो गये। 
गुजिश्ता गुनाहों के अजाब से तो तुम्हे निजात मिल गयी और गुजिश्ता 
गुनाहों की गंदगी से तुम पाक हो गये। तौबा के बाद अगर तुम से कोई गुनाह 
हो तो वही तुम्हारे जिम्मे है। तो इसलिये सिर्फ इस वस्वसे से तौबा करने से न 
रूको कि कहीं फिर गुनाह न हो जाये। क्योंकि सच्ची तौबा करने से तुम्हें दो 
बड़े फायेदो मे से एक फायदा यकीनन होगाया तो हमेशा के लिये तौबतन 
नसूहा (सच्ची तोबा) मिल जायेगी या गुजिश्ता गुनाह मुआफ हो जायेंगे। 
अल्लाह तआला ही तीफीक व हिदायत का मालिक है। 
हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते है कि मैंने सुना 
है कि एक मर्तबा एक शख्स ने गुनाहों से तोबा की उसके बाद फिर उससे 
गुनाह सरजद हो गया। जिससे वोह बहूत शर्मसार हुआ। एक दिन उसने 
अपने दिल मे कहा..... अगर में अब दोबारा तौबा करके राहे सवाब इख्तियार 
कर लूँ तो मेरा क्या हाल होगा। हातिफ्‌ ने आवाज दी 
४॥4.3054॥ ०५० ७७ ४४५७७ |:६ ५ 3 ४॥; ,<५७।:७। 

तूने हमारी इताअत की , हम ने उसे कुबूल किया। फिर तूने बेवफाई की और 
हमें छोड़ दिया तो हम ने तुझे मोहलत दी अब अगर तू तौबा करके हमारी 
तरफ आये तो फिर हम तुझे कुबूल कर लेंगे। (क-श-फुल महजूब) 





गुनाह के अकसाम _ 
गुनाहों के मुतअल्लिक येह याद रखो कि गुनाहों की नौअियत 
| अलग अलग है। क्योंकि गुनाह तीन किस्म के हैं। रे 
कि पहली येह कि तुमने खुदा के फर्ज कर्दा अहकाम को अदा न किया 
| हो और उनकी अदायगी तुम्हारे जिम्मे हो। जैसे नमाज रोजा जुकात और 
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कपफ्फारा वगैरह, तो येह सिर्फ जुबानी तौबा से मुआफ नहीं होंगे बल्कि इनकी | 
कजा लाजिम है। 
दुसरी किस्म के वोह गुनाह जिनकी अब क॒जा तो नहीं हो सकती 
मगर हो, वोह भी बंदे और खु के दरिम्यान..... जैसे कहीं शराब पी हो, नाच 
गाने की महफिल सजाई हो या सूद खाया हो तो इस किस्म के गुनाहों की 
मुआफी की सूरत येह है कि गुजिश्ता गुनाहों पर नादिम और शर्मिंदा हो और 
आईन्दा ऐसे गुनाह न करने का सच्चा पक्का इरादा करें। 
तीसरी किस्म वोह गुनाह है जो तुम्हारे और मखलूक के दरिम्यान 
हैं। तमाम गुनाहों से ज़्यादा संगीन गुनाह तिसरी किस्म के गुनाह हैं। उनकी 
किसमें मुख्तलिफ होती हैं। कुछ वोह हैं जो किसी के माल से तअल्लुक रखते 
हैं। और बअज किसी की जात से। इसी तरह बअज वोह होते हैं। जिन का 
तअल्लुक किसी की इज़्जुत व हुरमत से होता है। 
द तो जिन का तअल्लुक्‌ माल से है उनके लिये जरूरी है कि अगर हो 
सके तो माल वापस कर दे और अगर गुर्बत और तंगदस्ती की वजह से 
मअजूर है तो साहिबे माल से मुअफ्‌ करवा कर जाइज्‌ व हलाल करवाले और 
अगर साहिबे माल मर चुका हो या वहाँ मौजूद नहीं है तो माल की मिक्दार के 
मुताबिक कोई चिजु सदका कर दे। और ये भी मुम्किन न हो तो कसरत से 
नेक अअमाल करे और अल्लाह तआला के दरबार मे गिरया व जारी करे 
ताकि कियामत के दिन खुदा तआला उस साहिबे माल को राजी कर दे। ._ 
और वोह गुनाह जिन का तअल्लुक जिस किसी की जान या जात 
से हो जैसे किसी को क॒त्ल किया हो तो उसके बदले किसास देना लाजिम है 
या मक॒तूल के वारिसों से मुआफ कराना जृरूरी है और अगर वारिस मौजूद 
[| नहीं है तो बारगाहे इलाही में गिरया व ज़ासरी करे और खुदा तआला से 
_मुआफी मांगे ताकि अल्लाह तआला उस मकतूल को तुम से राजी कर दे।. 
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९९ और वोह गुनाह किसी की इज़्जत व आबरू के मुतअल्लिक॒ है कि किसी की 
गीबत की हो, या किसी पर झूटा इल्जाम लगाया हो या किसी को गालियाँ 
दी हो तो इस किस्म के गुनाहों की मुआफी की सूरत येह है कि उसके सामने 
अपनी ज़्यादती और खता का एअतेराफ करे और उससे माफी मांगे और 
अगर येह खतरा हो की उसके सामने एअतेराफ करने से सुलह की बजाये 
और बात बिगड़ जायेगी तो इस सूरत मे भी मुआफी के लिये खुदा की 
बारगाह में ही गिरयाव व जारी करे ताकि मुआफी हो जाये। और किसी की 
आबरू के मुत्भल्लिक येह गुनाह हो कि किसी के अहलो अयाल से खियानत 
की है या कोई और बुरी हरकत की है तो ऐसे गुनाह को न उसके सामने 
जाहिर कर सकता है और न ही बख्शवा सकता है तो उसकी मुआफी के लिये 
भी बारगाहे इलाही मे ही गिरया व जारी करें। हाँ।[ अगर फितने का खौफ न हो 

| तो उसके सामने जाहिर करके मुआफ करा लिया जाये। खुलासा येह कि 
अगर तुम ने लोगों को तकलीफ दी हो या उन्हें सताया हो तो उनसे मुआफी 
मांगकर उन्हें राजी करो और अल्लाह तआला की बारगाह में गिरया व जारी 
करो और सदका खैरात करो ताकि कियामत के दिन अल्लाह तआला तुम्हारे 
दरमियान रजामंदी करा दे। तौबा के शराइत जो बयान किये गये हैं। जब तुम 
| उन पर पुरी तरह अमल पैरा हो जाओगे और आईन्दा के लिये अपने दिल को 
हर किस्म के गुनाहो से पाक रखने का सच्चा वअदा कर लोगे तो तुम्हारे 
गुजिश्ता गुनाह मुआफ हो जायेगे। अब आईन्दा अगर इस वअदे पर कायम 
रहे मगर गुजिश्ता क॒जा अदा न कर सके। या नाराज लोगो को राजि न कर 
_ सके तो उसका गुनाह तुम्हारे जिम्मे रहेगा। बाकी सारे गुनाह बख्श दिए 
जाएंगे। लिहाजा जो कजाएँ बाकी है उन्हे अदा करें और नाराज लोगो को 
राजी करले ताकि अल्लाह के फज़्ल के दरवाजे तुम पर खुल जाएँ। 
तुम्हें मअलूम होना चाहिये कि तौबा की अहमियत बहूत ज़्यादा है| 
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और उससे गूफलत सख्त नुक्सान देह है। 

तौबा की अहमियत व जरूरत इस वाकेओ से जाहिर होती है। जिसे 
हुज्ज्तल इस्लाम इमामें गुजाली & ने जिक्र किया। आप फरमाते हैं कि || 
अबू इस्हाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते है कि मैने तीस साल तक अल्लाह 
तआला से सच्ची तौबा नसीब होने की इल्तेजा की। तीस साल के बाद मै 
अपने दिल में मुत्अज्जिब हुआ और दरबारे खुदावन्दी में अर्ज किया ऐ मेरे 
परवरदिगार! मुझे तीस साल हो गये तुझसे सिर्फ एक हाजत के लिए 
_ इल्तिजा करते। लेकिन तुने अब तक वाह भी पूरी न की। जब मै सोया तो 
ख़्वाब में एक शख्स देखा जो मुझे कह रहा है तू अपनी तीस साल की इबादत _ 
'पर तअज्जुब करता है तुझे येह मअलूम नहीं कि तु कितनी बड़ी चिज का 
मुतालेबा कर रहा है। तू इस चिज्‌ का मुतालेबा कर रहा है कि अल्लाह 
त्तआला तुझे अपना दोस्त बनाले , क्या तुने अल्लाह तआला का इरशाद नहीं 
सुना कि अल्लाह तआला फरमाता है....... 

(९९९: ०,४,॥) 52 4£८॥ ००२5 5:50 ०१ 6! 
बेशक अल्लाह तौबा करने वालों और सुथ्रा रहने वालो को दोस्त रखता है। 
(अल बकरह : 222) 

इस वाकेओ से आप अंदाजा लगाएँ कि अबू इस्हाक जैसे आलिमे 
बा-अमल कामिल बुजुर्ग इतनी गिरया व जारी करे तो उन्हें येह जवाब 
मिला, तो इस से मअलूम होता है कि तौबा कि कितनी अहमियत है। इसलिये 
सुफीया फरमाते है कि अगर तेरे दिल में कभी तौबा का ख़्याल पैदा हो तो 
फौरन तौबा कर ले क्योंकि ऐसे ख्याल बार-बार नहीं आया करते। जब _ 
ख्याल आया तब तौबा करे। क्योंकि येह ख्याल अल्लाह तआला की तरफ से | 


| तेरे दिल में डाल दिया गया हैं आप खुद सोचे कि एक तरफ तीस साल तक 


| रोते रहे तो येह जवाब मिला और यहाँ बगैंर किसी गिरया व जारी के ही तीबा 





के 2 
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का ख्याल दिल में आ गया तो ऐसे ख्याल को जाया न करे बल्कि तौबा में | 
। जल्दी करें। तौबा में ताख़ीर करना सख्त नुक्सान-देह है। क्योंकि गुनाह से 
कसावते कल्बी (सख्त दिली ) पैदा होती है, फिर इन्सान रफ्ता-रफ्ता क॒फ्र 
तक जा पहुँचता हैं। 


क्योंकि बअज सॉलेहीन ने फरमाया है 
बेशक गुनाह करने से दिल सियाह हो जाता है और दिल की 
सियाही की अलामत येह होती है कि गुनाहों से घबराहट नहीं होती। 
फरमाबरदारी व इताअत के लिये मौक्अ नहीं मिलता। 
नसीहत से कोई फायदा नहीं होता। ऐ अजीज! किसी गुनाह को 
मअमूली ख्याल न कर। और कबीरा (बड़े) गुनाहों पर इस्रार 
करने के बावजूद अपने आप को ताइब गुमान न कर। 
हजरत इब्नुल हुसैन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते है कि मुझसे एक 
गुनाह सरजुद हुआ तो इसपर चालीस साल तक रोता रहा। लोगो ने पूछा : ऐ 
अब्दुल्लाह! वोह कौनसा गुनाह था तो आप ने फरमाया.... एक मर्तबा मेरा 
एक दोस्त मेरी मुलाकात को आया तो मै ने उसके लिये मछली पकाई। जब 
वोह मछली खा चुका तो मैने उठ कर पड़ोसी की दिवार से उसकी इजाजत 
'केबगैरमिटटी ले कर अपने महेमान के हाथ धुलाए। (मिन्हाजुल आबेदीन ) 
 अल्लाहु अकबर! आज हम से न जाने कैसे-कैसे गुनाह हो जाते है 
लेकिन हमें अहसास तक नहीं होता न जाने हम ने कितनी ख्यानतें की होगी 
ऐसा भी हो सकता है कि हम में से किसी ने अपने ही किसी भाई के माल पर 
। ना-हंक कब्जा कर लिया हो या फिर किसी ने अपने ही की भाई जमीन या 
मकान पर ना-जाइज कब्जा कर लिया हो। इस वाकेओ से उन्हें इब्रत 
| हासिल करनी चाहिए कि सिर्फ मिट॒टी ली तो चालीस साल तक रोते रहे। 


ह 3 / 
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यहाँ तो पूरी जमीन या मकान पर नाजाइज कब्जा कर लिया। न जाने हमें 
कितना रोना.चाहिए। खुदा न करें किसी मुसलमान भाई ने अपने किसी भाई 
की जमीन या मकान पर नाजाइजं कब्जा किया हो तो खुदारा वापस कर दे 
और अल्लाह तआला की बारगाह मे गिड़गिड़ाकर मुआफी मांगे और 
आखिरत के सख्त अजाब से अपने आप को बचाये। 

ऐ लोगो ! नफ्स को गुनाहो पर टोकते रहो। उसका मुहासिबा करते 
रहो। और तौबा करने में सुस्ती और देर न करो। क्योंकि मौत का वक्त 
मअलूम नहीं और दुनिया धोके और फरेब में डाल रहीं है और नफ्स व शैतान 
दो खतरनाक दुश्मन तुम्हें गुमराह करने की ताक में हैं। 


. ए०उए%ऋ४ 535७5 
स्ंपरक05७9 हुक 
वोह डर रहे है जो हर वक्‍त तौबा व इस्तिगफार में मसरूफ रहते हैं। 
तो उन का क्या हाल होगा जो सिरे से तोबा ही से गाफिल हैं। 





तोबा करने के बाद अगर तौबा तोड़ डालों और फिर गुनाह शुरूअ & 


| कर दो तो जल्द तौबा की तरफ लौटो। और नफ्स को तोबा पर रागिब करने 
के लिये येह कहो .... ऐ नफ्स! अब दोबारा खुलूस से तौबा कर ले। शायद येह | 
तेरी आखरी तौबा हो और इस के बाद इर्तेकाबे गुनाह के बगैर ही मर जाये। 
इसी तरह गुनाह के बाद तौबा करते रहो और जिस तरह तुम ने गुनाह करना 
/£2| दस्तूर बना लिया है। गुनाह के बाद तौबा को भी पेशा बना लो। और गुनाह | 
। करके तोबा से आजिज न हो जाओ और कभी तौबा से मुहँ न मोड़ो और | 

9 शेतानी धोके में आकर तोबा से हरगिज न रूको। क्योंकि तौबा करना नेक | 
| होनेकीअलामतहै : हिल 
..... नबीए करीम /(( इरशाद फरमाते है। ५७० 24४ ४ 535 | 
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तुम में से बेहतर वोह शंख्स है जिससे अगर गुनाह सादिर हों तो 

| बाद में फोरन तोबा करें। १2 
| तौबा का तरीका 
| जब तुम तौबा व॑ इस्तिगुफार के जरिए अपने दिल को तमाम गुनाहों से साफ 
. करलो और आईन्दा के लिये अपने दिल को गुनाहों से दुर रखने का पक्का 
: इरादा कर लो। इस पर खुलूस से तौबा कर लो कि अल्लाह तआला तुम्हारे 
| दिल को तौबा में सच्च और खालिस पाये। और जहाँ तक हो सके लोगो को 
राजी कर लो। जिन्हे तुम ने माली बदनी या और किसी किस्म की तकलीफें 
| पहुँचाई हो और गुजारिश्ता जमाने में छुटी हुई नमाज और रोजे वगैरह की भी | 
_ कजा कर लो। तो फिर तुम गुस्ल करों और पाक कपड़े पहनों और वुजू करके 77] 
| खुशूअ व खुजूअ से चार रक्ञृत नमाज अदा करो। और अपनी पेशानी को 
| ऐसी जगह जुमीन पर रखों , जहाँ तुम्हें अल्लाह के सिवा कोई न देख रहा हो। | 
»। फिर तुम अपने चहरे पर खाक डालो। और अपने चेहरे को जो तमाम अअजा | 
| से अअला अजू है, मिटटी से आलूदा करो। और हालत ये हो जाये कि आँखों 9 
' से आंसू बह रहे हो। दिल गुम के दरिया में तैर रहा हो और शिद्दते खौफ की [रत 
. वजह से तुम्हारे रोने की आवाज बेसाख़्ता बुलन्दं हो रही हों और एक-एक | 
. करके तुम्हारे गुनाह, तुम्हारी खताएँ, तुम्हारे जुर्म आँखों के सामने फिर रहे | 
। हो।फिरं तुम आपने गुनाहों को याद करते हुये अपने नफ्स को डांटते हुये उस 
_ सेयूँकहो। 0 
ऐ नफ्स क्या तुझे खुदा से शर्म नहीं आती? या तेरी तौबा का वक्‍त | हे 
करीब नहीं आया? क्या तुझ में कह्यर व जब्बार के दर्दनाक अजाब [/£ 
बदश्ति करने की ताकत है? क्‍या तू अपने ऊपर खुदा को नाराज [रे 
करने का ख़्वाहिशमंदहै। हे, पक, ॥0। 

इसी तरह चंद बार अपने गुनाहों को याद करके इन अल्फाज को दोहराते 


ः पु 
ये के डे | (45 ;, ; 
| कः ट्रजआ' द् ध्ड # ७. बज 
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| तुम में से बेहतर वोह शख्स है जिससे अगर गुनाह सादिर हों तो 
| बाद में फोरन तोबा करें। | 





|| तौबा का तरीका | 
#। जब तुम तौबा व इस्तिग॒फार के जरिए अपने दिल को तमाम गुनाहों से साफ | 

| कर लो और आईन्दा के लिये अपने दिल को गुनाहों से दुर रखने का पक्का 

| इरादा कर लो। इस पर खुलूस से तौबा कर लो कि अल्लाह तआला तुम्हारे 
| दिल को तौबा में सच्च और खालिस पाये। और जहाँ तक हो सके लोगो को | 

। राजी कर लो। जिन्हे तुम ने माली बदनी या और किसी किस्म की तक्लीफें 

. पहुँचाई हो और गुजारिश्ता जमाने में छुटी हुई नमाजें और रोजे वगैरह की भी |) 
कजा कर लों। तो फिर तुम गुस्ल करों और पाक कपड़े पहनों और वुजू करके 

. खुशूअ व खुजूअ से चार रक्अृत नमाज अदा करो। और अपनी पेशानी को 

ऐसी जगह जमीन पर रखो , जहाँ तुम्हें अल्लाह के सिवा कोई नदेख रहा हो। [6 
| फिर तुम अपने चहरे पर खाक डालो। और अपने चेहरे को जो तमाम अअजा | 
। से अअला अजू है, मिटंटी से आलूदा करो। और हालत ये हो जाये कि आँखों ४ 
से आंसू बह रहे हो। दिल गृम के दरिया में तैर रहा हो और शिद्दते खौफ की (सु 
वजह से तुम्हारे रोने की आवाज बेसाख्ता बुलन्द हो रही हो और एक- 

. करके तुम्हारे गुनाह, तुम्हारी खताएँ, तुम्हारे जुर्म आँखों के सामने फिर रहे | | 
|| हो।फिर तुम आपने गुनाहों को याद करते हुये अपने नफ्स को डांटते हुयेउस 
| सेयूँकहो। हे 
द ऐ नफ्स क्या तुझे खुदा से शर्म नहीं आती? या तेरी तौबा का वक्‍त | 
करीब नहीं आया? क्या तुझ में कह्यर व जब्बार के दर्दनाक अजांब [// 
बर्दाश्त करने की ताकत है? क्या तू अपने ऊपर खुदा को नाराज | 
| करंने का ख्वाहिशमंद है। 322 
ट । पं इसी तरह चंद बार अपने गुनाहों को याद करके इन अल्फाज को दोहराते (पं 
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रहो और पूरे सोज॒ व गुदाज्‌ से रोओ और गिरया व जारी करो फिर सज्दे से 
सर उठाओ और अपने महरबान-खुदा के आगे हाथ फैला दो और येह दुआ 
करो। क्‍ 

मौला!.... तेरा भागा हुआ बंदा तेरे दर पर वापस आ 

गिरा है। तेरा ना-फरमान बंदा सुलह की तरफ लौट 

आया है। और तेरा गुनाहगार बंदा अपने उज को तेरी 

बारगाह में पेश करने के लिये हाजिर है। मुझे अपने 

करम से बख्श दे और मुझे कुबूल फरमा ले और मुझ पर 

नजरे रहमत फरमा। 

या इलाही!.... मेरे गुजिश्ता तमाम गुनाहों को 

बख्श दे और बाकी उम्र हर गुनाह से महफूज रख। तू 

ही हर भलाई का मालिक है और तू ही हम पर महेरबान 

 औरनरमी फरमाने वाला है। 
फिर उस के बाद येह दुआ करें।..... 


ऐ मुश्किलात को हल करने वाले! ऐ गृमनाक और परेशान हाल लोगो को 
पनाह देने वाले! ऐ वोह कादिर जात, जिस की शान येह है कि जब किसी 
चिज का इरादा फरमाये तो लफ्ज कुन फरमाने से वोह शय्‌ वजूद में आ 
जाती है। हमारा हाल येह है कि कसरते गुनाह ने हम को घेर लिया है। तुही 
. आड़े वक्‍त में हमारा जखीरा है। मै तुझे ऐसे ही वक्‍त के लिये अपना जखीरा 
समझता हूँ तू मुझे मुआफ फरमा दे। बेशक तू ही तौबा कूबूल फरमाने वाला 
_महेरबान है। 

फिर जितना ज़्यादा रो सको रोओ और अपनी जिल्‍लत व आजिजी 
#| का इज़्हार करो और जुबान से येह दुआ करो क्‍ 





के ]5 २क३”,2९2२७- ७९३४” 
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ऐ वोह जात जिसको एक काम दुसरे काम में मश्गूल नहीं 
रख सकता और न एक तरफ सुनना दुसरे सुनने से बाज 
. रख सकता है। ऐ वोह जात जिसको मसाइल की कसरत 
मुगालते में नहीं डाल सकती। और न दुआ में इसरार 
करने वालों का इसरार उसे दो टुक बात करने मे मजबूर 
कर सकता है, हमें अपनी मुआफी की ठंडक पहुँचा और 
_ बख्शिश्‌ की हलावत नसीब फरमा। ऐ सब से बेहतर 
रहमत करने वाले .... हम पर रहम फरमा। बेशक तू सब 
कुछ कर सकता है। (मिन्हाजुल आबेदीन ) 
नबीए करीम ५,४४८ एक अराबी के पास से गुजरे जबकि वोह नमाज में दुआ 
पढ़ रहा था। ““ऐ वोह जात जिस को आँखें देख नहीं सकती , जो ख्याल व 
गुमान की रसाई से बरतर है और वस्फ बयान करने वाले उसका वर्ँफ बयान 
न कर सके और जो हवादिस से मुतगृय्यर नहीं होता, और न गर्दिशों से 
डरता है। वोह पहाड़ो के बोझ से वाकिफ है। दरख्तो के पत्तों, बारिश के 
क॒तरों से भी वाकिफ है। हर चिजू की तअदाद जिस पर रात आती है और 
दिन तुलूअ होता है, सब उस पर जाहिर हैं कोई आस्मान और कोई जमीन 
उस से छुपे हुए नहीं , कोई समुन्दर ऐसा नहीं जिस से खुदा वाकिफ न हो कि 
उस की गहराईयों मे क्या है और कोई पहाड़ ऐसा नहीं , जिसके सख्त पत्थरों 
के राजों से खुदा वाकिफ न हो। ऐ अल्लाह! मेरी बेहतरीन उम्र को मेरी 
आखरी उम्र बना। मेरे बेहतरीन अमल को मेरा आखरी अमल बना और मेरे 
बहतरीन दिन को वोह दिन बना जिस दिन में तुझ से मुलाकात करूँ। “” 
हजूर नबीए करीम ४/६: ने जब येह दुआ सुनी तो एक शख्स को 
मुतय्यिन कर दिया कि जब येह एअराबी नमाज से फारिग॒ हो जाये तो इसको | 
_ हमारे पास लाओं। चुनांचे जब उसने नमाज मुकम्मल कर ली तो उसको. 
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हजूर अलैहिस्स-सैँलातो वस्सलाम की बारगाह मे पेश किया गया। आप. 
५४८ के पास किसी काम से लाया गया सोना बतौर हदया मौजूद था। आप 
५४८ ने वो सोना उस एअराबी को अता कर दिया और फरमाया कि ऐ 
एअराबी! तु किस कबीले से तअल्लुक्‌ रखता है? एअराबी ने जवाब दिया कि 
'कबीलए बनू आमिर बिन सेअसँअ से नबीए करीम १/८८ ने फरमाया.... क्या 
तुझे मअलूम है, मैंने येह सोना तुझे क्यों अता किया ? उस ने जवाब दिया कि 
सिलह रहमी की बुनयाद पर दिया है या रसूलुल्लाह /५64 | हंजूः 
अलैहिस्स-सँलातो वस्सलाम ने फरमाया कि सिलह रहमी भी एक हक है, 
लेकिन मैंने येह सोना इसलिये दिया है कि तूने अल्लाह जल्ल जलालहू की 
सना बेहतर अंदाज में की है। (हयातुल हैवान ) 
इन तमाम दुआओं को पढ़ने के बाद हजूर अलैहिस-सॉँलातो वस्सलाम पर 
दुरूद व सलाम भेजा और तमाम मोअमिनीन व मोअमिनात के लिये दुआए 
मगफिरत करो और अल्लाह जलल जलालहू की तरफ रूजूअ करो। 





जब तुम दरबारे खुदावंदी में गिरया व जारी के साथ येह तमाम 
दुआएँ और तौबा व इस्तिगृफार वगैरह पूरी तरह कर लो तो अल्लाह की जात 
से उमीद है कि वोह तुम्हें जरूर तौबतुन-नसूहा (सच्ची तौबा) अता 
फरमायेगा। और गुनाहों से ऐसे पाक हो जायेगे जैसे आज ही पैदा हुये हो। 
अब तुम्हें अल्लाह तआला दोस्त बनायेगा। और तुम्हे बहूत अज्रो सवाब अता 
करेगा और तुम पर इतनी रहमत व बरकत नाजिल फरमायेगा, जिसका 
बयान नहीं हो सकता। अब तुम्हे हकीकी अमन व खुलासी हासिल हो गयी 
और अल्लाह तआला के गजब और गुनाहों की सजा से निजात पा गये। 
दुनिया व आखिरत में गुनाहो की आफत से छूट गये। और अल्लाह तआला 
ही अपने फज़्ल व एहसान से हिदायत का मालिक है। क्‍ 
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जिन्दगी की आखरी सांस तक तौबा कूबूल होगी 
जब अल्लाह तआला ने इब्लीस को मलअन करार दिया तो उसने 
कियामत तक के लिये मोहलत मांगी तो अल्लाह तआला ने उसे मोहलत दे 
दी तो कहने लगा मुझे तेरे इज़्ज्त व जलाल की कसम! जब तक इन्सान की 
जिन्दगी का रिश्ता कायम रहेगा मैं उसे गुनाहो पर उकसाता रहूँगा। रब्बुल 
इज्जत ने फरमाया ..... मुझे अपने इज़्ज्त व जलाल की कसम ! जब तक 
बंदे के हलक में आखरी सांस है मैं उस की तौबा कुबूल करता रहूँगा। 


(मुकाशफतुलकुलूब) 


तौबा का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता 

हजरत अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद 488 से एक शख्स ने दरयाफ्तत 
किया। मै गुनाह करके शर्मिन्दा हूँ। क्या मेरे लिये तौबा है? आप ने मुहँ फेर 
लिया। जब दोबारा उस शख्स की तरफ देखा तो आप की आँखों मे आंसू बह 
रहे थे फरमाया जन्नत के आठ दरवाजे है कभी खोले भी जाते है और बन्द भी 
किये जाते हैं सिवाए तौबा के दरवाजे के कि वोह कभी बन्द नहीं होता। अमल 
करता रह और रब की रहमत से ना-उमीद न हो। (मुकाशफतुलकुलूब ) 
तौबा का दरवाजा सुब्ह व शाम हर वक्‍त खुला हुआ है। हमें चाहिये कि आगे 
बढ़कर अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करें। 

अल्लाह तआला हमें सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमायें 


आमीन! 
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प््ज ््द्र 
6 


दिल को मजबूत करने का अमल 
. और दिल कि हर बिमारी से निजात 


हर रोज सुबह और शाम ये अमल इस तरह करें _ 
के दाहिना हाथ दिल पर रख कर 
(4॥) ग्यारा मरतबा दरूद शिफा पढ़े 
0-55 55 ०३. २.७)-:८-८७४४-३५०५-२०७ ५-६ 8:0->८4 


कर बके भी 


(:5 ५५4०३ ४ ७६७-#-३७३ 2--००३)३-३-#-४-१५ 9४८४ 
फिर ग्यारा मरतबा ये दुआ पढ़े। 
न -ै 
:237.5 85)5 (५ (93 5 0०3५ ६ 


8४2० 4४ 4६% ४॥| ५5५ 


फिर ग्यारा मरतबा दरूदे शिफा पढ़ कर अपने दाहिने हाथ पर 
दम करे और पुरे सिने पर फेरलें। 
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3 220/ ५० /50/3 
नभाजें और उनको तश्नदादे रक क्षतत 


274 »* डे (4) रकअते कह 5 । 
. 2] स्कअत सुन्नते मोअक्केदा [2] रकअत फर्ज 
|? 800% 0» कह ॥ ंब की0 “न र । हैं। 
[4] र्कअत सुननते मोअक्केदा [4] रकअत फर्जज 
[2] र्कअत सुन्नते मोअक्केदा [2] रकअत नफल 


हि हे हज 7+ कह इस में [8] रकअते कक 75] । 


[4] स्कअत सुन्‍नते गैरे मोअक्केदा [4] रकअत फर्ज 


१९ 


कर है 


9022 07०९ 
/२०/०% लक 20 229), 


ईड५ 7 
है 3 शा. १0%. 


5. है (जात / 20, 
न ! हे 9९४ 
(७: (680) 30) । 0७८८ 720 


मगरिन 
73४ इस में [7] रकअते कार ४०: । 
. 3] स्कअत फर्ज [2] स्कआत सुन्‍नते मोअक्केदा 
[2] स्कअत नफल 


है कल: मे आपदा है । 


4] स्कअत सुन्नते गैरे मोअक्केदा [4] रकअत फर्ष्ज 
. [2] स्कअत सुन्‍्नते मोअक्केदा 
[2] स्कअत नफल (3) रकअत वित्र [2] रकअत नफल 


। दिल में [[4 | रकअते न मम । 
[4] स्कअत सुन्नते मोअक्केदा [2] रकअत फर्ज्ज 
[4] रकअत सुन्नते मोअक्केदा 
[2] र्कअत सुननते मोअक्केदा [2] रकअत नफल 


565घ्ााा6त फ्ञा। ए६१56वघ्ा6€ए। 
























नी प80 (सह. 5 






अलाहज़रत व सरकार मुफ्ती आज़म हिन्द व सरकार हुजूर 
ताजुश्शरया रदी-अल्लाहो तआला अन्हूम की किताबो को 
आम करना | 

उलमाए अहले सुननत की किताबो को कम किमत पर 
अवामे अहलेसुन्नत तक पहचाना | 

अहलेसुननत व अल-जमाअत के सही अकायद व 
नज़रयात को इश्तेहारात के ज़रिये अवामे अहलेसुन्नत 
तक पहचाना | 

दीन के ज़रुरी और अहम मासाईल को इश्तेहारात में छाप 
कर मसाजिद में तकसिम करवाना | ताके अवाम ज़रुरी 
मासाईल से आशना हो जाए | 

गरीब मरिज़ों के इलाज में मदद करना और उन के लिए 
दवाओं का इंतेज़ाम करना | 


बेवा और बे-सहारा औरतो के लिए रोज़गार फराहम 


करना | 





समाज भवन के पिछे, कबरस्तान रोड, मोमिनपुरा, नागपुर 
9370984376, 8055758464, 7972854595, 9325707044 
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